सामाजिक न्याय-पिछड़े वर्गों की भूमिका 
चन्भजीत यादव 


“सामाजिक न्याय' की चर्चा पिछले तीग दशकों में हमारे देश 
में ही नहीं बल्कि अंक्राष्ट्रीय मंचों पर भी काफी हुई है। संयुक्त 
राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में, विश्व श्रम संगठन में, गुट निरपेक्ष 
आंदोलन के प्रस्तावों में, साऊथ-साऊथ आयोग में और सार्क के 
कार्यक्रमों में भी इसका उल्लेख बार-बार हुआ है। हमारे देश में 
ज़िस प्रकार साठ व सत्तर के दशकों में स्रमाजवाद की काफी 
चर्चा हुई उसी प्रकार आज 'सामाजिक न्याय' भी चर्चा का विषय 
है। 

भारत के संविधान में हम अपने देश की जनता के प्रति 
वचनबद्ध हैं कि इस देश के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक 
व राजमैतिक न्याय, सामाजिक बराबरी, गरिमा एवं समान अवसर 
प्रदान किये जाएंगें। कुछ दिनों तक यह भी चर्चा का विषय था 
कि संविधान में प्रस्तावित इन बातों की कोई संवैधानिक बाध्यता 
नहीं है। परंतु उच्च न्यायालय ने एक महत्वाएर्ण गिर्षय में (केशवानंद 
भारतीय बनाम केरल राज्य 973 उच्चतम न्यायालय) ने यह निर्णय 
दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसी प्रकार से समाज के 
वंचित, कमजोर, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों, महिलाओं, 
अल्पसंख्यकों, बच्चों से संबंधित बहुत सी बातें संविधान के निर्देशक 
तत्व के रूप में रखी गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने अब इसको 
संविधान के अंग के रूप में स्वीकार कर लिया है। 

सच बात तो यह है कि बहुत सारे मानवीय मूल्य और आदर्श 
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प्रजात की हो देन है। हर स्वतंत्र देश में यहाँ के नागरिकों को 
स्वांगा, स्म्ननठा, सर्डचारा द आत्मसम्मान के मौलिक अधिकार 
प्राप्त हैं। हमरे संविधान में इन्हीं आदशों और मानवीय मूल्यों को 
मजढूत करने के उद्देश्य सें आस्क्षण की व्यवस्था की गई हैं। प्रश्न 
यह है कि ज्ामठिक न्याय' क्‍या है? मेरी रा में सामाजिक 
ज्यय का सीधा अर्ड यह है कि सम्राज में जिन छोगों को अन्याय, 
असमानता और भेदभाव का शिकार बनग् पड़ा और जिसके कारण 
दे शोषण के शिकार हुए और जीदन के हर क्षेत्र में वह पिछड़ 
गए उत्कों सामाजिक, आर्थिक ठ राजनीतिक समातता दिलाता 
और उनसों साय के बड़े हुए रुगों की बण्नरी पर ले आग ही 
सामाजिक न्याय है। हमारे देश में आदिकाल से ही सामाजिक 
असमानत रही है। इसके जड़ में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था 
थों। बिरुकी रुजह से समाज में श्रर करने वाले मेहनत से अपनों 
ग्ेजी-रोटी कमाने और सम्ताज जी प्रगति में योगदान करने वालों 
को नीच न शूद्र समझा गेवा। यहाँ तक कि उन्हें अछूत भी वस्त्र 
दिया गया। उनके साथ अमास्वीय व्यवह्वरं किया गया और उगके 
लिए शिक्षा, धर-दौला उगीन प्राश् करने व ययय में सामान 
'शत्त करे के दरवाजे रंद कर दिए गए। भगवान बुद्ध ने सामाडिक 
अन्य के विद अपनी पूरी शक्ति से आंदोलन छेड़ा। हन कह 
खक्तों हैं कि उल्वोंने ही सर्दपाग सामाजिक न्वाय क्या घिएुल वजागा। 
उनकी यह सशक्त आवाज लगभाग ढाई हजार वर्ष पहले उठी 
थो। वे सामाजिक समता और सामाजिक न्याय के प्रथम प्रहरो वे। 
बाद में हमारे कहुत से संतों ने भी सामाजिक अन्वाय, असमानता 
और सामाजिक कुंगतियों के छिलाफ बिगुल बजावा था। ऐसे लोगों 
गें संत्र कबीर, संत रैटास, स्वामी साम्पनंद, गुरूतानक और आगे 
चलकर महाग्ा गांधी, महात्मा फुलें, गाराबाए गुरू और बाबा 
साहब भोग्राद अंबेडकर के नाग अंगलो कहार में आते हैं। एक 
बात और महत्वपूर्ण है कि इन लोगों ने उक्ां दलितों, अछूतों व 
अंबरनिश्वाप्न में घिरे लोगों कौ आवाज उठाई वहीं इन लोगों ते 
गहिलाओं के सम्पात, शिक्षा और वरावरों को बात पर भी जोर 
दिया और उसके लिए ठोस कार्यक्रम बगाएं। इसके दवा चलाए 
गए आउदलतें की दिशा का पुल आधार यह था कि जाति व्यवस्था 
को सम्राण किए बिना और नि्दंल लोगों को झत्ता में भागोदारी 
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डिये बगैर समता मूलक समाज वी स्थापना नामुमकिन है। मत्तगा 
यांधी ने वो स्वराज को लड़ाई के बीच हो छुआछुत और जाति 
ज्यवस्वा के कुर्पोरणामों को भलीमाँते समझ लिया गा इगस्नॉलिए 
गांधी जी ने आजो शाप्राज्यवाद के तित्द के गंतर्ए 
नेतृत्व करते हुए छुआक्रृत के खिलाफ और दलित, पिछड़े वर्ग 
और अश्यसंख्वझ्ों व महिलाओं के विरुद्ध अन्चाद झो दूर करना 
भी अप्ले कार्यक्रम के अंग बनाया। गांधोजों ने स्वराज को लड़ाई 
को हर प्रकार के अन्याद के विरूद्ध लड़ाई कर स्वरूप दे दिया। 
उगका मानता था कि सामाजिक स्वगज़ डाग्रिल करता केवल हमारा 
लक्ष्य ही नहीं बल्कि संघर्ष को पहली साड़ी है। उनका कहना था 
कि 'हों रुच्यों स्वराज याहिए यहाँ 5 आगजिक स्कोत 
हॉमिल हो सके और समाज में छोटे-यड़े के 
सबको एक कतार में खड़ा क्रिया वा रके। उल्ोते एक वय में 
वक्त है कि "फेरे सानों का स्वगज गयेब्ों कं सवग़ज़ है।'' तरतुत' 
यही, सामाडिक नया क सार हैः 
मामाजिक न्याय के दुश्मन 

सामाजिक न्यव का सबसे बड़ा शश॒ वह दर्शन है जो समाज 
को ऊंन्न-नीन में वांउत़ा है। अपनी मेहरत से शेठ़ों कमाने वाले 
को नीच और ज्ञोटा सगझेता है। यह सामाविक, आर्थिक च 
राजनीतिक शोषण पर आधारित वह व्यवस्था है यो सता, साभन 
और अवसर को कुछ लोगों तक सोमित करके उन्हें निहित रत 
सर्ग बना देती है। यह मिह्ित स्वार्श वर्ग हर समता मूलक आंदोलन 
को कमजोर करे के लिए उसे तरह-तरह से बदगाम करता है 
उसके बारे में भ्रामक प्रचार करता है और उसे बरांटकर कमजोर 
करने के छकंडे अपनता है। ऐसे लोग हर परिवर्तनकरों शत 
कानून और कार्यक्रम क्र यिरेध करते है। कभी समाचार प्ों वा 
सहारा लेकर गो करी न्यायालयों का सद्गारा लेक! स्वतंत्रता के 
बाद ऐसे दर्जनों उदाह्ण है जैंसे -उन्नोंदारों उगूलन के खिलाफ 
न्यायालय का मह्नेग; हिंदू कल के खिलाफ न्यायालय का सहारा, 
बैकों का राष्ट्रोयकरण करने और राजाओं के वर्जीफा सगाए करने 
के विरुद्ध न्‍्याग़ालब कौ शरण लेना, दलित वर्गों ढ ण्छिहे रगोँ 
के आम््ृण के माध्यम में सरकारों त ज्ार्वजस्कि प्रतिष्ठानें में 
जोविफ का साधन टिलागे के लिए हर ग्रकार से विरेध करता। 


चर्म तक कि हिंसा एवं आत्मदाह का रह लेगा। यद् बात नई 
नहीं है। ऐसा केवल हमारे देश में हो नहीं होता है। संसार के 
इतिहास में ऐसे ज्वलंत उद्ाहरणों की कमी नहीं है, जब सामाजिक 
न्यॉय के योद्धाओं को बड़े विरोधों का मुकाबला करना पडा है। 
अमैरिकि में गुलामी प्रथा सगाप्ठ करने के लिए राष्ट्रपति अब्राहम 
ज़िंकन को सिविल वार' का सामना करा पड़ा फ्रांस में स्वतंवता, 
समता और भरातृत्व के आदर्श को बुलंद करने वालो को तरह-तरह 
को झातनाओं के दौर से गुझुरा पड़ा। अन्य कई देशों में इन 
अधिकारों को प्रात करो के लिए वर्ग संघर्ष का सहारा लेना 
पड़ा। 

आंरतोय समाज, दर्ण व्यवस्था वें जाति व्ववस्वा से प्रसित 
अप्राज है। इर व्यतस्थाओं के कारण हो हमाग़ समाज जर्जर हुआ 
है हमारे मानव संसाधनों और राष्ट्रीय सम्पत्ति का देश को उनत 
और सम्गल बनते में उपयोग नहीं हो सका समाज में गतिशीलता 
का अभाव हो गया वद्गपि हमारे जोवन-दर्शन में मानवीय पूल्यों 
को छाफों प्रतिष्ठा दी गई है और हमारे ऋषियों-मुनियों ने 'वसुधैव 
कुदग्बंकम' के आदर्श को मान्यता दी हैं। सत्य, अहिसा, प्रेम को 
जीवन में उताले का दावा करने याला हमार भारतीय समाव बहुत 
हद तक क्रन-नोच, सामाजिक व आर्थिक विषगताओं, शोषण व 
अंधविश्वास जैसी अमानवीयताओं का शिकार बन गया। समाऊ 
सुधारक्तों के क्रारण छुछ हद तक इन बुराईयों से मुक्ति तो मिली। 
मगर समाज समता मूलके नहीं बन पाया। आधुनिक दुग में विज्ञात, 
तकरीकी, संचार साधनों और समाचार सूत्रों ने पूरे रुंसार में एक 
सडग मानव को जन्म दिया है। हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ 
चेतना बैंदा हुई है। आजादों के अनेक प्रगतिशोल व क्रांतिकारो 
कानून बने। जनहित में नोतियां और कार्यक्रम झनाए गए। निहित 
स्वार्व का शिकंज़ा लमजोर हआ जिससे समता पलक समाज बनाने 
की दिशा में विकास हुआ। 
आरक्षण, पिछड़ा वर्ग और सामाजिक न्याय 

आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में उराकी व्यवस्था 
करने से ही प्रारंध रही होग़ा वास्तविकता यह है रि दक्षिण भारत 
गे जद दलित व व पिछड़े वर्गों में शिक्षा का प्रसार हुआ और 
अनेक युतक-वुततियां सरकरी नौकरी में स्थान पाने के लिए प्रार्ची 


जने ते भेदभाव के कारण उनको सरकारी नौकरियों गें स्थान नहों 
पिला। तब कई प्रमुख समाज सुचारकों एवं सामजिक व राजनौतिक 
म्रंगठनों ने आवाज उठायी। फलस्करूप सॉवेघान लाए होने से 
पहलें मद्रास राज्य में 'कम्युवल जी ओ.' जाग करके आरक्षण 
की व्यवस्था की गई। यह कर्यक्रम पहले शिक्षा संस्थाओं से प्रारंध 
हुआ, जो इस प्रकार था 

चौदह स्थानों के लिए वितरण का निम्मलिखित स्वरूप बनाया 
गया- 
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यह व्यवस्था चलती रही, परंतु संविधान उनने के बाद उच्चतम 
न्यायालय में इस व्यवस्था को बूनौतों दो गई और उच्चतम 
न्यावालव के प्रमुख न्वायाघोश एस आर. दास ने इस प्रावधान 
को मौलिक अधिकारों के तिरुद्ध भेद-भांव को व्ववस्था मानकर 
रद्द कर दिया। दलित वर्गों के लिए अलग से मक्तान बनाने के 
लिए भूमि अधिग्रहण करने के कानृन को बंबई उच्च न्यावालव 
में घूनौतों दो गई और इसे भी रह कर दिया गण आगे निर्णय 
में प्र्य न्यायाधीश छागला ने अपना विचार व्ववत क़षिवा कि 
ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होंगे। 
न्यायालय के इन निर्णयों में ही अंग्रेजी काल से चली आ रखी 
आसक्षण व्यवस्था ममापत द्ेने के कारण मद्घास राज्य में एक बड़ा 
आंदोलन खड़ा हो गया। जस्टिस गर्ग और समय सामी ऐेरियार 
ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 

यह वात याद करने बाय है कि भारत के संक्यान में पहला 
संशोधन ॥95। में आस्क्षण के प्रश्न पर हो हुआ। संच्छिन की 
श्रारा 45 में उप धागा (4) जोड़ी गई जिसमें यह कहा गया कि 
यदि सामाजिक व डौ्रणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को उसको 
संख्या क्य देखते हुए सरकारी या सार्वजनिक नौकरियों में पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व नहीं हासिल है गो उमके लिए नौकरियों में आरक्षण 
के प्रावधान भेदभाव' नह्ली मात्र जायेगा यानी इसे मौलिक अधिकारों 
के विलद्ध नहीं समज्ा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण गत यह है कि 
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इस संशोघन के प्रधानमंत्री जकहर लाल नेहरू ने स्वयं पेश किया 
वा, और आर्थिक पिछड़ेपन के संशोधन को अस्वीकार कर दिया। 

भारत का संविधान बनाते समय दलित और आदिवासी वगों 
को अनुसूचित श्रेणी में रखा गया और उन्हें अनुमूचित जाति एवं 
अनुसूचित जनजाति के नाम से संविधान में सम्पिलित करने को 
व्यवस्था की गई। उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें न केतल 
सरकारी नौकरियों में वल्कि लोकसभा व विधान सभाओं में भो 
उनके लिए सोटें आरक्षित कर दी गई। ऐसा करने से इन वर्गों 
को सामाजिक, आर्धिक व राजनोतिक और शिक्षा के क्षेत्रों में काफ़े 
हद तक सहलतें मिली। शासन-प्रशासन में भागीदारी और सम्राज 
में सम्मान प्रिला। यद्यपि इसका विशाल बहुमठ आज भी गरोबी 
और अन्याय का शिकार है। 

संक्धान बनाते समय हो यह महसूस किया गया कि समाज 
में एक बहुत बड़ा यर्ग और भी ऐसा है जो सामाजिक वे शैक्षिक 
रूप से पिछड़ा हुआ है। उसकी दशा को सुधारने के लिए, उसे 
न्याव दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। परंतु दलित व 
अदिवसी वां की तरह इस वर्ग की पहचान नली हो पावो इसलिए 
संविधान की भाग 340 में यह ग्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति 
एक उच्च स्तरोव आवोग बनाएंगे जो इन वर्गों की उनति के 
लिए आवश्यक सिफारिश करेगा। इसी घारा के अंतर्गत 29 फरवरी 
953 झऔओो राष्ट्रपति ने काका कालेलकर को अध्यक्षता में प्रथम 
'पिछड़ा वा आबोग' गठित किया जिसमे 5॥ मार्च 955 को 
अपना प्रतिवेटन प्रस्तुत किवा। आयोग के बनाए गए मापदंड के 
अनुसार 239 बावियों को पिछड़ी जाति में पहवान की गई। इस 
आगोग में पिछड़े वर्गों के लिए प्रवम श्रेणी की नौकरों में 25 
अविशत और अन्य श्रेणी में 40 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश 
कहने के साध-साथ भी शिक्षा संस्थारों में इन द्गों के छात्रों के 
लिए 75 प्रतिशत नौकरी की सिफारिश की गई। फंतु दुर्भाग्य से 
इस आवोग के आतिवेदन पर संसद में भी बहस नहीं हो पागी 
और यह रही की थोक में पढ़ा रहा। हां, भारत सरकार के 
निर्देशामुसार विभिन राज्य सरकारों ने अपने यहां सरकारी नौकरियों 
व शिक्षा संस्थाओं में अलग-अलग ढंग से आरक्षण वी व्यवस्था 
की 
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इस बोन पिछड़े द्गों में असंतोष बढ़ता गया त्योकि अखिल 
भाखोय प्रेवाओं की प्रवप्त श्रेणी में हन वर्गों का प्ंतिनिधित्व 4 
अविशत से भी कमर था। यद्यपि उनकी ओबादी 52 प्रतिशत से 
भी अधिक है। इसी बात को ध्यात में रखते हुए | जनवरें 979 
को भारत सरकार ने दूसरे पिछड़े वगं आयोग का गठन ज्रो वी 
थी. मंडल को अध्यक्षता में किवा। जिसने 3] दिसंबर 980 छो 
अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत कियां। इस आयोग ने बड़े 
वैज्ञानिक ढंग से पिछड़े वर्गों को पहचान का मापदंड बनाकर 
राज्यवार उनको सूची तैयार को। उस्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा 
दिए गए 50 प्रतिशत आरक्षण को स्रोग्रा को ध्यान में रखकर 27 
प्रतिशत आरक्षण देने की प्रिफारिश दरे। संसद में मंडल आयोग 
की रिर्ट पर तीन बार विस्तार से चर्चा हुंई और यह सहमति 
बनी कि मंडल आयोग के सिफारिशों क्नो स्तीकार कर लेना चाहिए। 
परंतु निहित स्वार्वों तत्वों ने उसके खिलाफ हिंसक आंटोलन ही 
प्रारंभ नहीं किया वल्कि उसके छिलाफ सुप्रोग कोर्ट में ।990 में 
रिट पिटेशन भी दाखिल कर दिया। नवंबर 992 में सुप्रीम कोर्ट 
के संवैधानिक वेंच ने अपने ऐतिहासिक तिर्णव में मंडल आवोग 
को सिफारिशों को उदित मात्ये हुए भारत सरकार को निर्देशित 
किया कि हह उसे प्रभावकारों इंग से लागू करें। इस निर्णय के 
बाद पिछड़े वर्गों के आरक्षण का विवादित प्रश्न समाप्त हों गया 
और अब उसे भारत सरकार लागू कर रहो है। 

बहुत से लोगों में यह गलतफहमी है कि सामाजिक न्याय 
और आरक्षण दोगें एक हो सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चाई यह 
है कि आद््षण सामाजिक न्याय की मंजिल का एक महत्वार्ण 
पड़ाव है, स्वयं में मंजिल नहीं है। जिन वर्गों को आख्या प्रात 
है इससे उन्हें सता द शासन में भागीदारी शरप्त हुई है। शिक्षा द 
समाज में सम्मान अर्जित कले में उन्हें मदद मिली है। समाज के 
निर्बल वर्गों को प्रशासन में भागोदारों देने के लिए और उनकी 
सामाजिक व आर्थिक प्रगति के लिए दुनिया के सभी प्रजाताग्रिक 
देशों नें कदम उठाए हैं| भारत के लिए भी ऐसा करना उरूरों 
था क्योंकि देश के 85 पतिशत लोग आज भी सामाजिक न्याय 
से वंवित हैं। उन्हें इसके लिए संघर्ष भो करना होगा क्योंकि मिहित 
स्वार्थ के लोग स्राम्राजिक न्वाय उपद्नार में उ्तें देंगे। 


आज का युग सामाजिक न्याय का युग है। शोषित व पीड़ित 
वर्गों की उपेक्षा करने से समाज में विद्रोह की भावना पैदा होगी, 
टकराव पैदा होगा तथा समाज में बृंटवारा होगा। परिणामतः देश 
की प्रगति में बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। सारी कमजोरियों के 
बावजूद हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। यद्यपि संक्रमण 
के युग में अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा होती है परंतु इसे 
सामाजिक, आर्थिक बटलाव की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा 
मानकर इस स्थिति से समझदारी से निपटना चाहिए। इतिहास ने 
कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी डाली थी कि 


वह स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करें। अब्र इतिहास परिवर्तनकामी 
शक्तियों के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल रहा है कि वह समाज के 
निर्वल वर्गों, पिछड़े भाइय्रों एवं बहनों के सामाजिक व आर्थिक 
जीवन में तेजी से बदलाव लाएं और समता, स्रम्मान व न्याय की 
आधारशिला पर एक आधुनिक, संपल और मजबूत भारत का 
निर्माण करें ताकि भारत संसार में एक नयी व्यवस्था के निर्माण में 
भी अपना योगदान दे सकें। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि 
आज सांप्रदायिकता और जातिवाद के जहरीले बादल भारत के 
भविष्य पर मंडराने लगे हैं। 
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